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॥ श्री: ॥ 
अथ अहगोचर ज्योतिष । 
भाषाटीकासमेत । 


—<— no -—. 
सूर्यका फल । 
सूय्येः स्थानविनाइां भयं श्रियं मानहानिमथ 
दैन्यम्‌ ॥ विजयं मार्ग पीडां सुकृतं हन्ति 
सिद्विमायुरथ हानिम्‌ ॥ १॥ `| 
शालयामो मुहुनेत्वा पितरं रघुनन्दनम्‌ । 
भाषाऽनुवादसहितं ङुरुते RARA ॥ 


अथे- सूये-गोचरमें जन्मराशिके हाँ तो स्थानका 
नाश करते हैं, दूसरे भय, तीसरे धवलाभ, चौथे मानहानि, 


(४) ग्रहगोचर ज्योतिष । 
पांचवे देन्य, छठे जय, सातवे मार्ग, आठवे पीडा, नववे 
पुण्यनाश, दशवे सिदि, एकादशवें लाभत ओर ET 
हानि करते हैं ॥ ३ ॥ 
चन्द्रमाका फल । 
चन्दरोषन्न॑ च धनं तोख्यं रोगं कार्यक्षति श्रियम्‌ । 
faa मृत्यु नृपभयं सुखमायं व्ययं क्रमात्‌ ॥२॥ 
अधै-चद्धमा-१ अन्नप्राप्ति, २ धनप्राति, ३ सुख, 
४ रोग, ५ कार्यक्षय, ६ लक्ष्मीमाति, ७ ANA, 
< मरण, ९ राजासे भय, १० सुसप्रात्ति, ११ लाभ; 
१२ खर्च क्रमसे यह फल करता है ॥ २॥ 
मंगलका फल | 
भोमोऽरिभीति घननाइामर्थं भयं asd 
क्षातमथलाभस्‌ ॥ धनात्यय TA च्‌ 
पीडां शोक धनं हानिमनुक्रमेण ॥ ३ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (५) 
अर्थे-मङ्गल१शत्रुसे भय, २ धनका नाश, ३ धन- 
पापि, ४ भयप्रात्ति, ५ धनका नाश, ६ FATT, ७ धन 
नाश, ८ WIN, ९ पीडा, १० चिन्ताकारक, ११ घन 
प्राप्ति, १२ हानि, कमसे यह फल करता हे ॥ ३ ॥ 
TIT फल | 
बुधस्तु बन्धं धनमन्यभीति धनं रुजं स्थान- 
मथो च पीडाम्‌ ॥ अर्थ रुजं सोख्यमथा- 
त्मसौख्यमथेक्षाति जम्मग्र॒हात्करोति ॥ ४॥ 
अर्थ-बुध जन्मस्थानमें बन्धन, २ धनप्रामि, 
३ शत्रुका भय, ४ धनपापि, ५ रोग, ६ स्थानप्रापि, 
७ पीडाकारक, ८ अर्थप्राप्ति, ९ रोग, १० सुख, 
११ पुत्रसुख, १२ धननाश यह फल करता है ॥ ४ ॥ 
FRUIT फल | 
gali धनं Ri धननाशं सुखं शुचम्‌ ॥ 
मानं रोगं सुखं दैन्यं लाभं पीडां च जन्मभात्‌4॥ 


(६) ग्रहगोचर ज्योतिष | 


अथे-बहसपति-१ भय, २ Ñ, ३ क्ेशकारक, 
४ घननाश, ५ सुखप्राप्ति, ६ शोक, ७ मानप्रापि, 
८ रोग, ९ सुखप्राप्ति, १० देन्य, ११ लाभकारक, 
१२ पीडा, TRN कमसे यह फल करते हैं ॥५॥ 
शुक्रका फल | 
कबिः शउनाशं धनं सारेयमर्थ सुताप्ति रिपोः 
साध्वसं झोकमर्थेम्‌ ॥ बृहद्व्नलाभं विपत्ति 
धनाप्तिं धनाति तनात्यात्मनो जन्मराशेः ॥६॥ 
अर्थे-शुक-अपनी जन्मराशिसे १ शत्रवाश, 
२ धनम्रापि, ३ सुसप्राप्ति, ४ धनमपि, ५ GATT, 
६ शत्रुभष, ७ शोक, ८ TT, ९ बढ्चलाम, 
१० विपत्ति, ११ धनप्राप्ति, १२ धनप्राप्ति यह फल 
करता है ॥ ६ ॥ 
शनिका फल । 


शनिः सबेनाश तथा बित्तनाश धनं शउुबृद्धि 


भाषादीकासमेत | (७) 
सुताइःसबृदविम ॥ श्ियं दोषसङ्घ RY Fea- 
नाश तथा AACA धनं बह्नथंग ॥ ७॥ 
अर्थ-शनि-जन्मराशिमै हो तो-सवेनाश, ३ Ae 
नाश, ३ धनलाभ, ४ शाकी वृद्धि, ५ पुत्रसे दुःखकी 
Te, ६ लक्ष्मीप्राप्ति, ७ बहुत दोष, < शत्रु,९ द्रव्यनाश, 
१० मानसिक दुःख, ३१ धनप्राति, १२ बहुत अनर्थका 
करनेवाला होता है, FAY यह फल जानना ॥ ७ ॥ 
राहुका फल | 

राहुहोनि तथा नेःस्वं धनं वेर जुं श्रियम्‌ ॥ 

काछि मृतिं च दुरित वैरं सौर्यं शुचं कुमात्‌॥८॥ 

अर्थे-राहु-१ स्थानमें हो तो-हानि करे, २ निधन, 
३ धनपति, ४ शत्रुता, ५ शोककारक, ६ लक्ष्मी- 
कारक, ७ कलहकारक, < मृत्युकारक, ९ दुःख, 
१० वेर, ११ सुखद, १२ Wen, कमसे यह 
फल करता है ॥ ८ ॥ 


२ 


(८) ग्रहगोचर ज्योतिष । 
केतुका फल । 


केतुः ASA वेरं सुखं भीति शुचं धनम्‌॥ 

गति गद दुष्कृतं च शोकं कीर्ते च AIA ९॥ 

अर्थ-केतु FAI १ राग)२ वरकारक, ३ TAM, 
४ भयकारक ५ शोकमासि, ६ धनलाभ, ७ गमनकारक, 
८ रोगप्राप्ति, ९ दुष्टकर्म, १० शोकप्रद ११ यशका लाग, 
१२ शत्रु ओंकी उत्पत्ति यह फल करता हे ॥ ९ ॥ 

यह जन्मराशिसे द्वादशभ्षावस्थ TST फल कहा हे 
यह फल जन्मराशिसे देखा जाताहे । विशेष सुगमताके 
लिये इसका Tai आगे लिख दिया है- 


a BE) 
ma | भय 


(१०) ग्रहगोचर ज्योतिष । 

अष्टम और चतुर्थ स्थान तथा साढेसाती शनिका फल | 
सोख्यं नाशयते सदा रविसुतो राशो चतुर्थाष्टमे 
व्याधिं बन्धुविरोधदूरगमनं SIA चिन्ता 
परा ॥ राशो द्वादशके शिरस्यथ जजुष्यनतादि- 
तीये पदोनानाङ्केशभयप्रदो रविजनिः पुत्रान्‌ 
पशुन्पीडयेत्‌ ॥ १० ॥ 

HINA, आठवां शनि सुखका नाश करतांहे ओर 
व्याषि, बन्धुविरोध, दूरदेश गमन, केश ओर बडीभारी 
चिन्ता करताहे, बारहवां शनि शिरवे, जन्मका KÄ, 
दवितीयशनि पेरमें रहताहि, तब नाना प्रकारका केश और 
भय देताहे तथा पुत्र और पशुवोंको पीडा देताहे ॥ १ ०॥ 


ग्रहोके फलका समय | 
राश्यादिगों रविकुनो फळदो सितेज्यो मध्ये सदा 
शरिसुतश्चरमेऽजमन्दो॥ अभान्नयहिभयस्मति 
वस्रसोख्यदुःखानि मासि जनिभे रविवासरादो १)॥ 


भाषाटीकासमेत | (११) 


र्थ-सूर्य और मंगल राशिके Vere, तथा 
शुक्र ओर बुहरपति राशिके मध्यमें और बुध सर्वदा, तथा 
चन्द्रमा आर शनेश्वर राशिके अन्तमें Ge देते हँ, जित्न 
मासम जन्मनक्षत्र रविवारको हो उसमासमें यात्रा कराताहे 
आर सोमवारको हो तो अन्नमाधि, मेगलवारको हो तो 
आमय, बुधवारको भय, बृहत्पतिवारको हो तो ANN, 
शुक्रबारको हो तो सुख ओर शनिवारको हो तो दुःखका- 
रक फल होताहै ॥ ११ ॥ 
सूर्यादियहोकी राशिप्रवेशसे पूर्वही 
फूलकरनेकी दिनसंख्या 
सूयारत्ाम्यास्फुनितोक्षनागसप्तादिषत्तान्‌ 
विधुरमिनाडीः ॥ तमोयमेज्याख्लिरसाखिमा- 
साच्‌ गन्तव्यराहेः फलदाः पुरस्तात्‌ ॥ १२ ॥ 
र्थ-सूर्य जिस राशिपर है उस राशिसे अगाडीके रा- 
शिका फल अपने जानेसे ५ दिन पहिलेसेही करता है; एवं 
मंगल ८ दिन्‌, ओर बुध ७ दिन, तथा शुक्र ७ दिन और 


(१३) रहगोचर ज्योतिष | 
चन्द्रमा ३ घडी, राहु ३ मास, शनि ६ मास, बृहस्पति 
२मास TITY जानेवाली राशिका फल करताहि ॥१९॥ 
ग्रहोंकी स्थितिसंख्या । 
मासं शुक्रबधाबित्याः साद्माप्ते तु मंगल! ॥ 
त्रयोदश TAT सपादद्विदिने शशी ॥ ३ ३॥ 
अर्थ-शुक्र, बुध, सूर्यं ये AAT ग्रह एक राशिपर 
एक महीना HAE ओर मंगल एक राशिपर डेढ महीना 
रहताहै, एवं बृहति तेरह महीना रहताहे ओर चन्द्रमा 
एक राशिपर सवा दो दिन रहताहे ॥ १३ ॥ 
राहुरशदद्यान्मातांश्रिशन्मातारशनेश्वरः ॥ 
यथा राहुस्तथा केतू राशिभोगाः प्रकीतिताः १४ 
i अर्थ-एवं राहु एक राशिपर अठारह महीने रहताहे 
ओर शनेश्वर तीस महीने एक राशिको भोगता है 
ओर ta TES समान एक राशिको १८ मासभें 
AM ॥ १४ ॥ 


भाषाटीकासमेव (१३) 


भुक्तिचक्र । 
“LR rena 
E R ey बै 
तत 8 fa 
० | २।|१६| ० | ० | ० | ० | ० | ० -°।२॥१४०।०|०|०|०|०| दिन | 


पादार्वेचार । 
रुदे रसे जन्माने समपादं RN 
शुभं च रोप्यम्‌ ॥ Raney प्रवदन्ति ताम्रं 
व्ययाइुर्यष्वतिकष्टलोहम्‌ ॥ १५ ॥ 


अर्थ-यह पादविचार हे इसके देखनेका प्रकार यह 
है कि जिस समय ग्रह एकराशिको छोडकर दूसरे राशि- 
पर जातेहें उत्त समय चन्द्रमाको देखना कि, जन्मसे 
किस स्थानपर हे अगर चन्द्रमा १) । ६ या १ का 
हो तो सोनेके Fa आया जानना फल अशुभ है | 
र चन्द्रमा २ । ५।९।प हो तो चाँदीके पेरसे आय! 


(१४) ग्रहगोचर ज्योतिष । 


जानना फल YAR, यदि चन्द्रमा ३।७।१० पर हो तो 
तांबेके पेरसे आया जानना फल शुभ्त है। और चन्द्रमा 
१२।८।४ पर हो तो लोहके पेरसे आया जानना फल 
AYA | इसका विचार बालकके जन्मसमयमेगी होता है 
यह चरणविचार मारवाड मान्तमें विशेष होताहे ॥ १५॥ 
अथ दिनदशार्वचार | 
विंशाति्मानि सूर्य तृतीये दश चन्द्रमाः ॥ 
अष्टो चतुर्थे भोमस्य ज्ञस्यारो चतुरंशकस्‌॥१६॥ 
सप्तमे दश सोरेः स्यान्नवमे$शे च वाक्पतेः ॥ 
दृशमे विंशती राहोस्तदूरध्व तु भगोदेशा ॥ १७ ॥ 
अथे-सूर्य-जन्मराशिके जिस दिन आवि उस 
RR २० दिनतक सूयेकी दशा रहतीहे, ओर उसके 
उपरान्त तीसरे सूर्यके १० दिनतक चन्द्रमाकी दशा 
रहतीहे,उसके उपरान्त चतुर्थ सूर्यके ८ दिनतक मंगलकी 
दशा होतीहै, फिर इसी तरहसे छठे सूर्यके ४ दिनतक | 


भाषाटीकासमेत । (१५) 


बुधकी तथा सप्तम सूर्यके १० दिनतक शेवेश्वरकी, एवं 
नवम सूर्यके ८ दिनतक शुरुकी दशा होतीहे उसके उप- 
रान्त दशम सूर्यक २० दिनतक राहुकी दशा होती 
ओर उसके उपरान्त बारहवें सूर्यके अन्ततक् शुक्रकी 
दशा होती हे । यह दिनदशा है एक वं यह दशा 
भोग जाती है परन्तु इसमें सूर्यसाहित आठही अहनी 
दशा हें केतुकी दशा नहीं होती इसको स्पष्ट GY 
नीचे उदाहरणम देखो ॥ १६ ॥ १७॥ 


उदाहरण । 


जेसे किसी मनुष्यका मेपराशिका जन्म हे तो मेष 
राशिके सूर्थमे प्रथम BIA दशा २० बीस दिनकी फिर 
चन्द्रभाकी ५० दिनकी फिर मंगलकी २८ दिनकी इसी 
तरहसे अन्य ग्रहोंकी भी जानना, विशेष स्पष्टताके लिये 
नीचे चक्री लिख दियाहे ॥ 


(१६)  ब्रहंगोचर ज्योतिष । 


दिनदशा चक्र | 
सू | चं.| मं.| बु. रा.| ब्र. रा.अ. शर, 
०।१।०।(६।१।१।१।२मा. 
२०२०२८२६|६।२८|१२|१०दि 
दशा फूल 


सूयो वित्ताविनाशनं प्रकुरुते धर्माथेलाभं 
शशी भोमः शश््रविधातरोगमरणं सोमात्मज 
सम्पद्म्‌ ॥ मन्दो मन्दगतिगुंरुश विभवं 
राहुस्तथा बन्धनं सवाभीष्टफलप्रदो निगदित 
शुक्रो दशासंस्थितः ॥ १८ ॥ 
अथे-सूर्यकी दशामें धनका नाश ओर चन्द्रमाकी 
दशां धर्ष तथा धनका लाभ, मंगलकी दशामें शम्रका 
घाव, रोग, मृत्यु, तथा बुधकी दशामें धनकी प्राप्ति, एवं 
शनिकी दशामें मन्दगति, तथा युरुकी दशाम सम्पत्ति 
लाभ, राहुकी दशामें बन्धन, एवं युकी ` दशामें सवे 
अभीष्ट फलकी प्रापि होतीहे | ऐसा फ़ल अपनी ९ 
दशामें सब ग्रह करतेंहें ॥ १८ ॥ इति-॥ 


भाषादीकाप्रमेत । (१७) 
सूर्यका दान । 
माणिक्यगोधूमतवत्पघेनुः कोसुभवद्ध गुंड 
हेमताम्रम्‌ ॥ आरक्तक॑ RIR च 


मध्यवतुलमंडळ अं.१२कारिंगदेशोद्भव का- 
सथपगोत्ररक्तवस्रसिहकास्वामीज, ७०००. 


a अर्थ-सूर्योत्थ आरेष्टमै माणिक्य, गेहूँ, बछडे सहित 
गो, कसूमी IA, सड, सुवर्ण, तांबा, लालचन्दन, लाल 
पूल यह दान कह गया हें ॥ १९ ॥ 


(१८) अहगोचर ज्योतिष । 
चन्द्रमाका दान | 
सद्ंग्पात्रस्थिततंदुरांश. कृपूरमुक्ताफल- 
gaea ॥ गावोप॑युक्ते वृषभ च रोप्यं 
चन्द्राय दद्यात्‌ TAVIS TT ॥ २० ॥ 


९ वेशपात्र । 


७ श्वेत वस्त्र । 
हे गां या दृषम । आग्नेय्यांचतुरखमंडल अं. ४ यमुनातीर 
७ चांदी । देशआत्रेयसगोत्र. श्वेतवर्ण ककैकास्वामी 
€ कांस्यपात्रमें घृत।| जप. ११००० 

र्थ-चनमाके अथे सुन्दर वौशके TAY चावल 
कर्पूर मोती, aI रख गो या बेल, चाँदी और वतसे 
युक्त कांसीका कलश यह दान कहाहे ॥ २० ॥ 


१ युगोपयुक्तम्‌ इति To 


भाषाटीकासमेत । (१९ ) 


मंगलका दान | 
प्रवालगोधूममसूरिकाश्चारुणं वृषं चापि 
गुड सुवणम्‌ ॥ आरक्तवश्लं करवीरषुषपं ताम्र 
हि भोमाय बदति दान्‌ ॥ २१ ॥ 
ae. ॥ ३॥ 


६ सुवण । A 
७ लाठ वस्र। | द्‌. त्रिकोणमंडल अ. ३ अवंतीदशोद्धव 
८ कन्हेरके फूल | | भारद्वाजगोत्र रक्त वर्ण बृश्चिकमेषकास्वामी. 
९ ताम्र । ज, ११००० 

अर्थ-भोमके तुश्यर्थ मूंगा, गेहूं, मसूर, लाल बैल 

e A ~ 

गुड, सुवर्ण ओर लाल qa, FAS फूड और ताम्र 
यह दान करना चाहिये ॥ २१ ॥ 


(२०) ज्रहगोचर ज्योतिष । 


चुधका दाव | 
चेले च नीलं कल्धोतकांस्यं BATT: 
त्मतसवेपुष्पप्‌ ॥ दासी च दन्तो द्विरदश्च 


है 
— 


बाणाकार. अं. ४ मगधदेश आत्रेयः 
सगोत्र हरितवर्णं कन्यामिथुनकास्वामी. 
जप. ४००० 


अथे-बुधकी प्रसनताके अर्थ नील वचन, सुवर्ण, Fi- 
स्पपात्र, मूग, घृत, गारुत्मत नामक मणि, सर्व पुष्प, 
दासी ओर हाथीदाँत या हाथी यह दान कहा गया ÈR 
१ वृषं च नीलमू-इति पा० 


_ गाषाटीकातमेत । (२१) 


शुरुका दान | 
शकरा च रजनी GAA: पातधान्यमापं 
AIARA ॥ पुष्परागडवण FAT प्रा" 
तय सुरगुराः प्रदायताप्र ॥ २३ ॥ 
गुरु॥ ५ ॥ 


उ. दीघेचतुरस्रमंडलअंगुल&. सिंधुदेशोद्भवः 
अंगिरसगोत्रः पी. व. धनमीनकास्वामी. 
जपः १९००० 
अथे-बृहस्पतिके तुश्यर्थ शक्कर, हळदी, अश्व, 
पीछा धान्य, पीला वस्न, पुष्पराग ( पुखराज ) लवण 
( नोन-साम्हर ) तथा सुवणं यह दान करना- 
चाहिये ॥ २३॥ 


_ र 


(२२)  ग्रहगोचर ज्योतिष । 
भुका दान | 
Rain शुभ्रतुरङ्गम॑ च पेजः सवत्सा रजतं 
सुवणम्‌ ॥ सुतंदुङंचोत्तमगंधयुक्तं वदंति दानं 
WASNT ॥ २४ ॥ 


Zak FAIT तुलाकास्वामी, 
सुगंधी पदार्थ । | भोजकट देश मागवसगोत्र श्रेतवर्ण, 

जप. १६००० 
अर्थ-शुककी प्रसन्नताके लिये चित्र वख, भेत 
अश्व, बछडेके सहित गो, चांदी, सुबर्ण और सुगन्थि- 
युक्त उत्तम चावल, यह दान कहा है ॥ २४ ॥ 


१ धेनुश्च वज़मू-इति To । 


भाषाटीकासमेत। (२३) 
शनेश्ररका दान । 
माषाश्च तेलं विमरेन्द्रनीलं तिलाः कुछत्था 
माहेषी च लोहम्‌ ॥ सदृक्षिंगं चेति बदति 
नून तुष्टये च दानं रविनन्द्नाय ॥ २५ ॥ 


प.धचुषाकारमेडलअंगुल २ सौराष्ट्रदेश 
काइ्यपगोत्र मकर कुंमकास्वा- कृष्ण. व. 
जप्‌. २३००० 
थ-शनेश्वरकी प्रसन्नताके लिये उडद, तेल, इन्द्र- 
नाळ ( नीलम ) तिळ, कुलथी, भै, लोह, दक्षिणा ओर 
श्याम Fa यह दान कहाहे ॥ २५ ॥ 
१ कृष्णा च धेनुः-इति पा० | 


(९४) ग्रहगोचर ज्योतिष । 
राहुका दान | 
Maga च तुरंगमं च “a सुनीलचेलानि च 
qasa ॥ RAA w ay लोहमिश्रं 
स्वभोनवे दानमिदे वदति ॥ २६ ॥ 


ह ॥ < ॥ 
T ~ 


ae 


अर्थ-राहुकी सन्नताके अर्थ गोमेद, रल, अश्व, 
नीला व, कंबल, तिल, तेल, लोहा ओर अभक यह 
दान कहाहै ॥ २६ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (24) 
केतुका दान | 
qid सतिलं च तेल सुकंबलं as 
पुष्पकं q ॥ ea केतोः प्रितोबहेतो*छा- 
_गस्य दानं कथितं Fig? ॥ २७ I 


मो... 


तिदेश जैमिनिसगोत्रधूम्रवण जप १७००० 


_ अर्थे-केतुकी प्रसन्नताक॑ लिये वेडूर्यमाणि, तिल, 
तेल, कंबळ, काले फूल, काला वचन, कसूरी और छाग 
यह दान कहा है ॥ २७ ॥ 
इति ग्रहदान समाप्त | 
१ चाप मदो झगस्‍्य-इति Te 


(२६) ग्रहगोचर ज्योतिष । 


अथ प्रश्नप्रकार | 
नक्षत्रोंकी अन्धादि संज्ञा । 

अन्धाक्ष WATTS ARMA cA 

भिषं मन्दाक्षं RAITEITA- 

न्हे भवेत्त ॥ मध्याक्षं शिवपित्रजेकचरणत्वा- 

ऐेन्द्रविध्यन्त्क स्वक्षं स्वात्यदितिश्रवोदह- 

नभाहिबुध्यरक्षी भगम्‌ ॥ २८ ॥ 

अथे-धनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी, पूर्वाषाढा, विशाखा 
उत्तराफाल्णुनी, रेवती यह नक्षत्र अन्धसंज्ञक हैं । तथा 
हस्त, उत्तराषाढा, अनुराधा, शतभिषा, आश्लेषा, 
अधिनी, मृगशिर ये मन्दाक्ष हैं ओर आद्रा, मघा, पूर्वा- 
भाद्रपदा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित्‌, भरणी यह मध्याक्ष 
TARE, तथा स्वाती, FAG, AW, SATI, STU- 
भाद्रपदा, मूल, पुवोफाल्णुनी ये सुलोचन संज्ञक नक्षत्र | 
और इनके गिननेकी सबसे सुगम रीति यह हे कि रोहिणी 


भाषाटीकासमेत । (९७) 
नक्षत्र आदि करके कमसे अन्ध, मध्य, मन्द, तुळोचन 
होते हैं जेसे-रोहिणी अन्ध, मृगशिर मध्य, आरी मन्द, 
पुनर्वसु सुलोंचन, फिर पुष्प अन्ध, aay मध्य, 
मघा मन्द, ओर पूर्वा० सुलोचन संज्ञक हैं, इसी तरहसे 
ASAT नक्षत्रोंकी आवृत्ति करनेसे ठीक होजातांहे २८ 

अथ नष्वस्तु लाभालाभ विचार । 

अन्धके लभते शीध्रं मंदके च दिनत्रयम्‌ ॥ 

मध्यके च चतुःषष्टिं प्राप्रोति सुलोचने ॥२९॥ 

अथे-अन्ध नक्षत्रमे गई वस्तु शीघ्र मिले , मन्द 
जाने ३ दिनमें मिले ओर मध्यमें जानेसे ६४ दिनमै मिले 
ओर सुलोचनर्मे गई वस्तु नहीं मिलती ॥ २९ ॥ 

नष्टस्तु दिशा ज्ञान । 
अन्धके पूवेके वस्तु मन्दके दक्षिणे तथा ॥ 
पश्चिमे मध्यनेत्रे च उत्तरे तु सुलोचने ॥ ३० ॥ 
VEL श्रवणं मध्ये-इति पा ० । 


SN 


(२८) ग्रहगोचर ज्योतिष । 
अथे-अन्ध नक्षत्रमे पूर्वदिशा तथा मन्द TAT 
दक्षिणदिशा एवं मध्यमे प॒थिमदेशा तथा सुलोचनम उत्तर 
दिशामें गई वस्तु जानो ॥ ३० ॥ 
AMS अर्थमान्तं च सभीपे वस्तु इङ्यते ॥ 
हस्तादि वसुपयेन्तमन्यहस्ते च हृइयते ॥३१॥ 
शतताराद्यमान्त तु स्वशृहे वस्तु हश्यते ॥ 
अग्य्यादि सापंपर्यन्तमदष्टं दूरगं तथा ॥३१॥ 
अर्थ-मघा नक्षत्रसे लेकर उत्तराफ़ाल्णुनी पन्त 
यदि वस्तु चोरी जाय तो समीपर्मे जानना, तथा हस्तसे 
धनिष्ठातक गई वस्तु दूसरेके हाथमे हे ऐसा जानना, एवं 
शतभिषासे लेकर भरणी पर्यन्त गई वस्तु अपने Tay 
हे ऐसा जानना, तथा SRTA लेकर asa गई 
वस्तु नहीं मिळती और दूरहे ऐप्ता जानवा॥ ३१॥ ३२॥ 
मेषे q AIAN कन्यायां च कुलांगना ॥ 
पत्रो वा यदि वा भ्राता तुलायां तस्करो 
भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (२९) 
अर्थ-मेष Sat बाझण चोर , कन्याम कुलाङ्गना 


( कुलीन खरी ) तुलामें पुत्र या भाई ॥ ३३ ॥ 


वृश्चिके म्छेच्छचोरः स्याद्भारो ज्ञेया धनेन च । 
मकरे वेश्यचोरः TASHA च मूषकस्तथा ॥ 
मीने यूमिगत प्रोक्तं नान्यथा तस्करो भवेत्‌ sell 
अर्थ-वृश्चिकषे म्लेच्छ, घनम al, मकरमें बनियां, 
SH चूहा चोर समझना चाहिये तेसेही मीनमें गई वस्तु 


A गढी जानो ॥ ३४ ॥ ॥ इति ॥ 


उच्चनीचचक | 


Oh च 


र. च. म. बु. ae LER 
(९२ ०६ | ४९२७ जब 
७ fe | a altel & | नोच 
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(३०) ग्रहगोचर ज्योतिष । 
मित्रसम शत्रुबोधकचक्र । 


= क ७ 
मच ब. सू. BAA] सू. उसु चं.मं| बु. श. 

| ब. Hassa श. shaa श. [sal a | सम 
ie चं. aalas. 


au 
मं. वश. 
ajajajaja] aja. 


सातिकागारके लक्षण | 
जो जन्म लग्नको चन्द्रमा नहीं देखे तो उसका 
पिता उस समय परोक्ष होगा, इसमें भी यह विशेष है 
कि लग्नको चन्द्रमा न देखे और al चर राशियें 
और ८।९।११।१२ स्थानमें हो तो पिता विदेशे 
था जो पूर्य स्थिर राशिम उन्हीं wate किसीमें 


भाषाटीकासमेत । (39) 
होवे चन्द्रमा लप्नको देखे तो उती देशमै था परन्तु 
उस समय परोक्ष था द्विस्वभावमं हो तो मार्गे चलता था 
कहना | सही उमे शनि होतो पिता प्रोक्ष कहवा यदि 
मङ्ग सप्तम होवे तो भी परोक्ष ओर चन्द्रमा बुध शुक्रके 
राशियोंके वा अंशोंके मध्यम हो तो भी पिता परोक्ष 
कहना । 


चन्द्रमा मङ्गलके द्रेष्काणमै ओर शुभग्रह २।१ १ स्था- 
TH हो तो वह बालक सर्प रूप होगा और लग्न पापग्रह- 
की राशिका हो और चन्द्रमा भोम द्रेष्काणमै हो २।३१ 
स्थानमै पाप हो तो बालक सर्प अथवा सर्पवेष्टित होगा 
सूर्य्य चतुष्पदराशि १।२ वा धन परा मकरके Tree 
होवे और सभी ग्रह द्विस्वभाव राशियेंमें बलवान्‌ हो 
तो यमल दो बालक एक जरायु वेष्टित होंगे । और 
wad मेष वृष fie राशिका मंगल वा शनि हो 
तो बालक एक नालसे Mea होगा लमे जो नवांश है वह 


(३२) ग्रहगोचर ज्योतिष | 


राशिका लग्नपुरुषांगमै जिस अंग पर हो उती AN 
ea कहना । 


लग्न और चन्द्रमाको बहस्पति व देखे तो वह बालक 
जार पुत्र होगा अथवा सूर्य चन्द्रमा इकहे हों ओर बह 
सपति न देखे तो भी वही TR अथवा सूर्य चन्द्रमा एक 
राशिम शनि वा मंगलसे युक्त हों तो भी वही फल है । 
पाप ग्रह शनि वा मंगल कर रारि २।५ le ।१०। ११ 
में हाँ ओर सूर्यसे ७ वा ८ वा ५ वा भावे हो तो बालकका 
पिता बन्धनम हे कहना इसमें भी सूर्य चर UA हो 


तो परदेशे बँधा हे स्थिर राशिम स्वदेशमें, ढिस्वभावसे 
मामे बँधा होगा । 


पूर्ण चन्द्रमा कर्क रारिमे ओर बुध लम्रमें बहस्पति 
चतुर्थ Me हो तो वह प्रसव नोका वा पुलके ऊपर 
हुआहे अथवा SH जलचर राशि हो और चन्द्रमा 
सप्तम हो तो भी बही फल होगा । RA यदि 


ज्ञाषाटीकासमेत!। (३३) 


BM जलचर राशि हो चन्द्रमा भी जलचर राशिका 
हो तो प्रसव जलके ऊपर हुआ कहना । 
अथवा पूर्णचन्द्रमा लग्नको पूर्ण देखे तो यही फल 
होगा अथवा जलचर राशिका चन्द्रमा दशम वा चतुर्थ 
Asa तो भी वही फूल कहना । अथवा 
शनि ex वा T बारहवां हो ओर. उसको 
पापग्रह देखे तो कारागारमै जन्म हुआ होगा और 
शनि कर्क वा वृश्चिक राशिका टेमे हो चन्द्रमा भी 
देखे तो खाई wat जन्म कहना । तथा शनि 
जलचर राशिका ws हो ओर उसको बुध 
देखे तो नृत्यशालोमे जन्म कहना, उस्ती शनिको 
र्य देखे तो देवालयमें ओर उसीको चन्द्रमा देखे तो 
SR सूमिमें जन्म कहना । और मनुप्प- 
राशि att हो शनि भी लप्रका हो और. मङ्गलकी 
दृष्टि शनिपर हो तो प्रसव शशानमै हुआ 


(३४) यहगोचर ज्योतिष | 


होगा । और नूराशि लञ्जगत शनिको शुक्र चन्द्रमा देखे 
तो सुन्दर रमणीय घरमै जन्म हुबा। ओर ऐसे ही शनिको 
बृहरपति देखे तो al वा हवनशाला वा 
रसोईके स्थानमें जहां नित्य अग्नि रहती है वहां जन्म 
कहना और ऐसे ही शनिको सूर्य देखे तो राजघर वा 
देवालय वा गोशालाम जन्म होगा और उसी शनिको 
बुध देखे तो शिल्पालयम जन्म कहना । 

लग्न राशि नवांशक जैसा हो वैसीही भूमिं जन्म, 
चरराशि नवांशकमें मार्ग, स्थिरसे घरमै जन्म, जो eg 
THAT हो तो अपने घरमै जन्म कहना, लग्ग बवांशक- 
भसे बलवानुका फल होता हे, GY योगोंके ami 
यह योग देखना । 


मङ्गल सूर्य एक राशिके हों और इनसे नवम वा 
पञ्चम वा सप्तम भावमें चन्द्रमा हो तों वह बालक 


भाषाटीकासमेत | ( ३५) 


मातासे अलग हो जाता है और ऐसे योगमें चन्रमा 
पर IRM दृष्टि भी हो तो वालक मावाका 
त्यागा हुवा भी दीर्घायु व सुखी होगा । तथा aay 
WHAT हो पापग्रह उसे देखें और सप्तम मंगळ हो 
तो मावाका त्यागा हुवा वह बालक मरजायगा और 
SÑ चन्द्रमा हो ओर wwe भी देखें शनि मङ्गल 
ग्यारहवें रथानमें हों तो मातृत्यक्त बालक निस्त वर्णके 
शुभमहकी दृष्टि चन्द्रमापर है उसी वर्ण आह्मणादिके 
हाथ लगेगा और बचेगा, जो चन्द्रमापर शुग्रहकी 
दृष्टि और पापग्रहकी भी दृष्टि हो और पूर्वोक्त योग भी 
पूरा हो तो बालक किसीके हाथ लग कर मर जायगा । 

Rais अह सूर्य शनि बलवान्‌ हों तो पिता वा 
ताऊ ( चचा ) के घरमै जम्म कहना, जो मातुसंज्ञक यह 
चेद्रमा शुक्र बलवान्‌ हों तो माँ वा माताकी बहिनोंके 
घरमै जन्म कहना, जो aR नीचराशियेमि 


नि फेर 


(३६) ग्रहगोचर ज्योतिष । 
हो तो aia ws नीचे वा काहके घरमे 
जन्म वा पर्वत नदी आदिम कहना, जो शुभग्रह नीचमें 
और लग्न चन्द्रमाको तीनसे ऊपर ग्रह न देखें तो 
जङ्गलमें वा जहां कोई मनुष्य व हो ऐसे स्थानमें जन्म, 
जो लग्न चन्द्रमाको बहुत ग्रह देखें तो बस्तीम बहुत 
मनुष्योंके TANT जन्म कहना । 

चन्द्रमा शनिके राशि वा अंशकमै हो तो सूतिकाके 
घरमै दीवा नहीं था अन्वेरेमें जन्म हुवा ओर जो चोथा 
चन्द्रमा हो तो भी वही फल, जो चन्द्रमाको शनि पूर्ण 
देखे तोशी वही ओर चन्द्रमा जलचर राशिके अंशमें 
` हो अथवा चन्द्रमा शनिके साथ हो तोशी अन्धेरेमै 
जन्म हुवा, सूर्य युक्त चन्द्रमाका यही फल है, इन योगोंके 
होनेम सूर्य बलवान्‌ हो मङ्गल देखे तो सब योगोंका 
फल कट जाता है, दीप सहित घरमै जन्म कहना, 


भाषादी कासमेत । (३७) 


जो वीनसे उपरान्त ग्रह नीच राशिमें हों अथवा aay 
वा चतुर्थमें नीच (८) का चन्द्रमा हो तो ay 
जन्म कहना । ओर शीर्षोदय राशि a हो 
तो बाढकका सुख प्रसव समयमे आकाशको ओर 
उत्तान था, Weal अधोसुख पृथ्वीकी ओर करके 
पैदा हुवा, मीन लग्न दोनों भकारका है इसमें जन्मे तो 
तिर्छा एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे पृथ्वीकी ओर 
कहना और लग वा लग्ननवांश वा CAA ग्रह वक् हो तो 
उलटा भत्तव-पहिले पेर पीछे शिर होगा, पापयुक्त चंद्रमा 
सप्तम वा चतुर्थं स्थानम हो तो प्रसव समयमें माताको 
बडा कष्ट हुवा होगा, प्रसव कहीं खाट ( चारपाई ) में 
कही दो मंजे तीन मंजले घरमै कहीं भूमिमें होते हे 
ओर दिनमें विना दीपक भी अन्धेरा नहीं रहता इत्यादि 
विचार जाति कुछ देशकी रीति बुद्धि विचारसे सब 
जगह फूल कहना । 


( ३८ ) ग्रहगोचर ज्योतिष । 


चंद्रभासे तेढ, जेसे राशिके TE जन्म होगा वो 
दीपकमें तेल भरा था, मध्य राशिषे हो तो आधा था, 
अन्त्य राशिम हो तो तेल नहीं रहाथा कहना, ऐसे 
लग्न TAM हो तो बत्ती दीपकपर पूर्ण थी, मध्य 
aÑ आधी दग्ध, अंत्य लप्रम बत्ती थोडी रही थी, 
सूर्य चर राशिमं हो तो दीवा एक जगहसे दूसरे जगे 
धरा गया; Raw स्थिर, een चालित 
कहना, सूर्थकी राशि जिस दिशाकी है उस दिशामे 
दीवा होगा वा सूर्य < प्रहर आठ दिशाओंमें घूमताहि 
उस समय जहां हो उधरही दीवा कहना इन TAT पाप 
aTi तैलादि मलिन, शुभ युक्तस निर्मल ओर राशियोंके 
रंग समान रंग कहना | BR जो गह हो उसकी 
जो दिशा हे उस ओरको सूतिकाके घरका द्वार होगा, 
बहुत ग्रह केन्द्रमै हाँ तो बलवानूकी दिशा ओर 


क्षाषाटोकासरमेत | (३९) 


केन्द्रेमे कोई भी न हो तो लग राशिकी दिशा अथवा 
लग्न द्वादशांशकी दिशाभे द्वार कहना, सुर्य बलवान्‌ 
ग्रह फल देवाहे ॥ 


शनि बलवान्‌ हो वो सूतिकाका घर पुरावा ओर 
अच्छा होगा, WS बलवान्‌ हो तो अभिदः्ध, 
wae नवीन ओर शुक्र पक्ष हो तो सुन्दर sin 
पोता भी होगा, सूर्यसे कच्चा ओर काइसे भरा हुआ, 
gH अनेक प्रकार चित्र विचित्र, शुकसे सुन्दर 
रमणीय रङ्गदार, RARA दृढ पक्का, बलवान्‌ ग्रह 
जिससे घरका लक्षण पाया हे उसके समीप वा आगे 
पीछे जितने ग्रह a उतनी कोढारियां उस घरमै आगे 
पीछे होंगी, आचार्यने यहाँ शालाप्रमाण नहीं कहा 
अत एव में और अंथोसे लिख देता हूँ कि, बहस्पति 
दशम स्थानमै ककके ५ अंशके भीतर आरोही हो 
तो तिघुरा घर होगा, ५ अंशसे उपरान्त अवरोही हो 


(४०)  गहगोचर ज्योतिष । 


तो दोपुरा, परमोच ५ अंश पर हो तो चोपुरा और Say 
धन राशि बलवान्‌ हो तो विपुरा ओर जो Raa 
३। ६ | १९३ राशि हैं इनमें दोपुरा कहना | 

लग्ममं ३ । ४ । ७।८। 99 ये राशिया वा इनके 
अंश हाँ तो उस घरमै वास्तुसे पूर्वे जन्म और ९।१२। 
३।६ ये राशियां वा इनके अंश हाँ तो उत्तरको, २ 
से पश्चिम ओर ४। १० से दक्षिणकी ओर प्रसव 
हुआ कहना । 


सूतिका रथान घरके किस ओर था कहनेमें १। २ 
राशि लग्नं हो तो WE पूर्वं ओर ३ से आग्नेय, ४। 
५ दक्षिण, ६ नेक्त्य, ७॥ < पश्चिम, ९ वायव्य, 
१०।११ उत्तर, १२ ईशान जेता पहिले वास्तु कहा 
वेसाही यहां जानना, लश्च द्वितीय राशिके स्थानमै 


खाटका शिर, तीसरी बारहर्वीकै TT RRAS 
२ पावे इनमें तीप्षेरसे दाहिना, TE बायाँ और 


भाषाटीकासमेत | (29) 


छठी ओर TA MAS सहश पायानतरके पावे, इनमे 
क्षी छठेसे दाहिना नवर्षीसें बायाँ ओर ala 
अंग, ये खाटके लक्षण इस कारणसे हैं कि, जहां दविस्व- 
भाव राशि हों वहां बिन त्वचा कची लकड़ी अथवा 
कील होगी, जिस राशिमै पाप ग्रह हों उस अंगें भी 
यही फळ कहना । 

SAT उपरान्त चन्द्रमा पर्यन्त बीचमें जितने ग्रह हों 
उतनी वहां उपसूतिका सूतिकावरमें और खरी होंगी, 
उनके रुप वर्ण आयु उनहीं TIS TET कहना और 
Bad सातवें स्थान पर्थ्यन्त जितने ग्रह हों उती Rat 
समीप [ भीतरही ] होंगी, aa द्वादशपर्यन्त जितने हों 
उतनी घरे बाहर होंगी इनमें कोई ग्रह अपने उच्च 
वा वक्रका हो तो तिणुनी खी कहनी, और कोई गह 
उच्चांश स्वांश स्वीय द्रेष्काणमै हो तो Rat स्री 


बज 


(22) TEMA ज्योतिष | 


कहनी, यहां अन्य आचार्य TATA उलटा मानते हैं 
य॒था-लमगसे सप्तमपर्मत जितने यह हों उतनी बाहर और 
सप्तमसे द्वादशपर्यन्त जितने ग्रह हों उतनी भीतर ॥ 

BUT जो नवांश हे उत्के स्वामीके तुल्य रुप बालकका 
होगा, अथवा सबसे बहुत बल जिस ग्रहका हे उसका 
स्वरुप होगा, राशि बल विशेष हो तो wa नवांशके तुल्य 
और ग्रह बल विशेष हो तो ग्रहके तुल्य, और चन्द्रमा 
जिस नवांश पर है sas स्वामीके तुल्य वर्ण, कोई 
गह दीर्घ राशिका स्वामी हो ओर दावे राशिमें बेठा हो 
तो उत्त MAS तुल्य अङ्ग दीर्घ होगा, वैसे ही seat 
हरव, मध्यमें मध्य कहना । 

लग्न द्रेकाण aa ३ भागोंगें चिह्वादि होते हैं 
पहिला द्रेष्काण हो तो लग्न राशि शिर, दूसरी बारहवां 
नेत्र, ३।१३ कान, ४। ३० नाक, ५ । ९ गाल 


भाषाटीकासमेत | (४३) 


६।८ हनु (Ha) ७ सुख, इनमें लगते सप्तम पर्यन्तकी 
दाहिनी ओरके अङ्ग ओर सप्तमस्ते द्वादश पर्यन्त वाम 
अङ्ग, सत्र यह विचार करना, दूसरा द्रेष्काण हो तो 
कण्ठ लग्न राशि १ ओर ३। १२ कन्धा, ३ । ११ 
बाहु, ४ । १० बगल, ५। ९ हृदय, ६ । < पेट, 
७ नाभि, वाम दक्षिण विभाग पूर्ववत्‌ । तीसरा द्रेष्काण 
` होतो लिङ्ग ओर नातिके मध्य, २। १२ लिंग और 
गुदा, ३ । ११ वृषण, ४ । १० ऊरू, ५। < जावु, 
६ । < gA, ७ पेर इसी प्रकार द्रेष्काणोंके विभाग । 


जित राशी देष्काणगें पाप गह है वह राशि तुल्य 
St चोट वा छिद्र करती है, उस पापग्रहके साथ शुभ 
ग्रह भी हो वा शुभग्रह देखे तो तिल, ढाखन, मसा 
आदि होवें, जो वही अह अपनी राशि वा अंश हो वा 
स्थिर राशि नवांशमें हो तो उस अङ्गमें तिलादि चिह्न 


(४४ ) FEMA ज्योतिष । 


जन्महीसे होगा, इससे विपरीत हो तो वह चिह्न पीछे 
होगा, यदि वह चिह्वकतो ग्रह शनि हो तो पत्थरसे 
वा वात व्याधिसे चिह होगा, age हो तो अग्नि वा 
शक्ष वा विषसे, बुधसे Lin गिर जावेसे, सूर्यसे 
काष्ठ वा A, चन्द्रमासे सींगवाले वा जलचर 
जीवसे और ग्रह शु होते हैं वणकारक नहीं हैं। 
बुध संयुक्त तीन गह ओर शु या पाप जेसे हों बुध सं- 
युक्त ४ होनेसे वाम दक्षिण जिस Rat as उत्त 
अंग प्र अवश्य fe करें, उनमें भी जो ग्रह अधिक 
बली हे उसकी दशामें वह बण चोटका होगा, और कोई 
पाप ग्रह छडा हो तो जिस अंगमें है उसपर बण करेगा 
वह पाप ग्रह अपनी राशि अंशमें वा शुभ युक्त हो वो 
वह बण गर्भ हीसे होगा औरकारसे पीछे होनेवाला 
कहना ॥ 
॥ इति सूतिकाविचार समाप्त ॥ 


भाषाटीकासमेत । (४५) 


काशीपूर्य्या: पञ्चगव्यूतिमाने 

वारीशाशामध्यगे विज्ञपूर्ण । 

गामे तेलारीति नाम्ना प्रसिद्ध 

शालग्रामो लब्धजन्मा विधिज्ञः ॥ १ ॥ 

अधीत्य Wa परमादरेण 

पितुः प्रसादाद्रघुनन्दनस्य | 

कता मया बालसुखाय टीका 

नृणां गिरेय ग्रहमोचरस्य ॥ २॥ 
अङ्गङ्गाङ्कविधी हीयं वेकमे वत्सरे शुभे ॥ 
कृष्णे काण्णितिथो पोषे रतिः BTA ॥३॥ 


॥ समाप्तोऽयं अरन्यः ॥ 


Ee 
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